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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली , 1 नवम्बर , 2000 

सं . 40 ( आर ई - 2000 ) / 1997 - 2002 
फा . सं . 01 / 94 / 180 - सीएच. - 8 / ए एम 01 / पीसी. IV . - का. आ. सं . 283 ( अ ) दिनांक 31 - 3 - 97 के जरिए भारत 
के राजपत्र, असाधारण, भाग - II , खण्ड - 3, उप - खण्ड ( ii ) में यथाअधिसूचित निर्यात - आयात नीति 1997 - 2002 के पैराग्राफ 4. 11 
के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1 ) ( आर ई - 2000 ) 
1997 -2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

(1 ) पैराग्राफ 8. 26 ( क ) ( क ) के प्रथम वाक्य को संशोधित करके 
निम्नानुसार पढ़ा जाएगा - 

डी डी ए एस के तहत परिचालित हीरों के 
आयातकों/निर्यातकों/निजी/ सार्वजनिक बान्डेड गोदामों को डालर के रूप में 
बैंकों द्वारा दी गई पोतलदान से पहले और बाद की सभी क्रेडिट सुविधाएं 
डॉलरों में निर्दिष्ट की जाएंगी और ये डी डी ए में उधार के रूप में दर्शाई 
जाएंगी । 

( 2 ) पैराग्राफ 8 .26 ( क ) ( ख ) के प्रथम वाक्य को संशोधित कर के 
निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः 

डी डी ए एस की पात्र फर्मों/ कम्पनियों और निजी / सार्वजनिक बान्डेड 
गोदामों को अपने बैंकों में डॉलर खाता खोलने की अनुमति होगी । दो भिन्न 
बैंकों में अधिक से अधिक दो हीरा डॉलर खाते खोलने की अनुमति होगी । 
( 3) पैराग्राफ 8. 26 ( क ) ( घ ) के प्रथम उप पैराग्राफ के बाद 
निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा 
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अपरिष्कृत हीरों के मामले में , अपरिष्कृत हीरों के क्रेता द्वारा एक 
डिस्क्लेमर प्रमाणपत्र विक्रेता के अनुरोध पर उसे दिया जाएगा ताकि प्रतिपूर्ति 
लाइसेंस के लिए आवेदन कर सके । 


( 4 ) निम्नलिखित को पैराग्राफ 8 . 26 ( क ) ( अ ) के रूप में जोड़ा जाएगा 


अपरिष्कृत हीरों की स्थानीय बिक्री के मामले में बिक्री की राशि को 
विक्रेता द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा और इस पर संबंधित लाइसेंसिंग 
प्राधिकारी विधिवत् प्रति हस्ताक्षर करेगा । 


( 5 ) पैराग्राफ 8. 26 ( ख ) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा: 


निजी/ सार्वजनिक बान्डिड गोदामों की स्थापना के लिए लाइसेंस 
निर्यात आयात नीति के पैराग्राफ 8 . 13 के तहत जारी किये जाएंगे | मौजूदा 
योजना के अलावा निजी / सार्वजनिक बांन्डिड गोदाम भी हीरा डॉलर लेखा 
योजना के तहत काम करेंगे । निजी / सार्वजनिक बॉन्डिड गोदामों के लिए 
आवेदन करते समय आवेदक इस आशय को स्पष्ट रूप से सहायक आयुक्त , 
सीमा शुल्क को बतायेगा । निजी/ सार्वजनिक बान्डिड गोदामों को लाइसेंस 
जारी करते समय सहायक आयुक्त , सीमा शुल्क इस लाइसेंस पर यह 
पृष्ठांकन करेगा कि निजी/ सार्वजनिक बान्डिड गोदामों के तहत अपरिष्कृत 
हीरों के आयात के लिए भुगतान केवल हीरा डॉलर खाते से किया जाएगा । 
निजी/ सार्वजनिक बान्डिड गोदाम जो हीरा डॉलर लेखा योजना के तहत काम 
कर रहा है, वैघ हीरा अग्रदाय लाइसेंस / प्रतिपूर्ति लाइसेंस / रत्न और आभूषण 
प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रस्तुत करने पर अपरिष्कृत हीरों को बेच सकते हैं । 
खरीददार ऐसे अपरिष्कत हीरों की खरीद के लिए भुगतान अपने हीरा डालर 
खाते से करेगा । निजी/ सार्वजनिक बान्डिड गोदाम प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड 
1 ) के पैराग्राफ 8 .24 और 8 . 25 में दी गई प्रक्रिया का पालन करेंगे । 
निजी / सार्वजनिक बान्डिड गोदाम अपने हीरा डालर खाते से भुगतान करके 
अपरिष्कृत हीरों का आयात कर और निकासी के समय इस योजना के तहत 
जारी किये गये लाइसेंस को सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । 

हीरा डालर लेखा योजना के तहत कार्य कर रहे निजी/ सार्वजनिक 
बान्डिड गोदामों को हीरा डालर लेखा योजना के तहत कार्य न कर रहे 
निर्यातक को वैघ हीरा अग्रदाय लाइसेंस/ प्रतिपूर्ति लाइसेंस / रत्न व आभूषण 
प्रतिपूर्ति लाइसेंस के तहत बिक्री करने की भी अनुमति है किन्तु उसे 
लाइसेंस की निर्यातक की विनिमय नियंत्रण प्रति डैबिट करके बैंक से प्राप्त 
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डालर में भुगतान करना होगा और इस प्रकार प्राप्त भुगतान को 
निजी/ सार्वजनिक बान्डिड गोदामों के मालिक के हीरा डॉलर खाते में क्रेडिट 
किया जायेगा । . 


( 6) पैराग्राफ 8. 41 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: 


विदेश डाकघर के जरिये निर्यात के मामले में जिसमें विदेशी डाकघर 
के जरिये स्पीड पोस्ट से निर्यात शामिल है, रत्न और आभूषण तथा आभूषण 
के पार्सल का मूल्य 50 हजार अमरीकी डॉलर और वजन के रूप में 20 
किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिये । निर्यात के समय निर्यातक 
निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः 

( 1) विदेशी डाकघर को प्रस्तुत किया गया जहाजरानी बिल ( 
पी पी फार्म ) या बीजक । 
( 2 ) नामजद अभिकरणों से प्रमाणपत्र जिसमें वह मुल्य 
दर्शाया गया हो जिस पर स्वर्ण / चांदी/ प्लैटेनियम को बुक 
किया गया था या पूर्णतया बिक्री के आधार या ऋण आधार 
पर दिया गया था । 

( 3 ) बीज की 3 प्रतियां । 


7 . पैराग्राफ 8. 29 के प्रथम वाक्य को संशोधित करके निम्नानुसार 
पढ़ा जाएगाः 

सभी ई पी जैड/ एस ई जैड/ ई ओ यूनिटों और डी टी 
ए में सभी फर्मों से विदेश जा रहे यात्रियों द्वारा दिल्ली , 
मुम्बई , कलकत्ता और चैन्नई हवाई अड्डों रत्नों और 
आभूषणों के पार्सल व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति 


पैराग्राफ 8. 90 के प्रथम वाक्य को संशोधित करके . 
निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः 

सभी ई ओ यू/ ई पी जैड/ एस ई जैड यूनिटों और डी 
टी ए में सभी फर्मों सहित किसी भारतीय आयातक /विदेशी 
नागरिक द्वारा दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चैन्नई हवाई 
अडडो से रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सल व्यक्तिगत 
रूप से ले जाने की अनुमति होगी । 

इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


एन . एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार 
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MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 1st November , 2000 

No. 40 (RE - 2000 )/ 1997--2002 
K. No. 01 /94 / 180 /CH . 8 /AM 01/PC . IV . - In exercise of powers conferred under paragraph 4 . 11 of 
the Export and Import Policy 1997 - 2002, as notified in the Gazette of India Extraordinary , Part - II , Section 
3, Sub - section (1 ) vide S . O . No . 283 (E ) dated 31 -3 - 97, the Director General of Foreign Trade horeby makos 
the following amendment in Handbook (Vol. 1). (RE - 2000 ), 1997 - 2002 . 


The first sentence of the paragraph 8 . 26 ( a ) ( a ) shall be amended to read 
as under: 


TI 


All pre and post shipment credit facilities glven by the banks in termsof Dollars to 
diamonds importers / exporters / Private , Public Bonded Warehouses operating 
under DDAS shall be designated in Dollars and be reflected as borrowings in their 
DDAS . 


12 ) 


The first sentence of the paragraph 8 .26( a) (b ) shall be amended to read 


as under: 


DDAS eligible firms/ companies and Private /Public Bonded Warehouses may be 
allowed to open a Diamond Dollar Account with their bankers . A maximum of 
two Diamond Dollar Accounts would be allowed with two separate banks . 


- - - 


i (3 ) 


The following shall be added after the first sub -paragraph of paragraph 
8 . 26 ( a ) (d ): 


In case of rough diamonds , a disclaimer certificate may be given by the 
buyer of rough diamonds to the seller at seller s request to enable the latter 
to apply for a Replenishment Licence . 


(4 ) 


The following shall be added as paragraph 8 .26 (a ) (i): 


In case of local sale ofrough diamonds the amount of sale on the licence shall 
be endorsed by the seller duly countersigned by the concerned licensing 
authorities, 


(5 ) The following shall be added as paragraph 8.26 (b ) . 


Licence for establishment of Private /Public Bonded Warehouses may be issued 
under paragraph 8 . 13 of EXIM Policy . Private /Public Bonded warehouses , in 
addition to the present scheme , may also operate under the Diamond Dollar 
Account Scheme. While making the application for Private /Public Bonded 
Warehouses the applicantwill specifically give a declaration to this effect to the 
Assistant Commissioner of Customs (ACC ) who will , while issuing the licence for 
Private /Public Bonded Warehouse , make an endorsement on this licence that 
navmant for import of touch miamonds anainst Private / Public Bondad 
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Warehouse licence shall be made from Diamond Dollar Account only . 
Private /Public Bonded Warehouses can sell rough diamonds against production 
of valid Diamond Imprest Licence /Replenishment Licence /Gem & jewellery 
Replenishment Licence to a buyer , who is operating under the Diamond Dollar 
Account Scheme. Buyer wilt make payment for purchase of such rough 
diamonds in dollars from his Diamond Dollar ACCOunt. Private /Public Bonded 
Warehouses shalt follow the procedure as given in paragraph 8 . 24 and 8 .25 of 
Handbook (Vol. 1 ) . Private /Public Bonded Warehouses will be able to import 
rough diamonds by making payment from his Diamond Dollar Account and will 
submit Licence issued under this scheme to Customs Authorities at the time of 
clearance . 


Private /Public Bonded Warehouses operating under DDAS are also permitted to 
sell to an exporter not operating under DDAS against valid Diamond Imprest 
Licence /Replenishment Licence /Gem & jewellery Replenishment licence but 
against payment in Dollar obtained from the bank by debiting exporter s 
Exchange Control copy of the licence , and the payment so received shall be 
credited to the Diamond Dollar Account of the owner of Private /Public Bonded 
Warehouses" . 


(6 ) The paragraph 8 .41 shall be amended to read as under : 
In cased of exports through Foreign Post Office which may include export via 
Speed Post through Foreign Post Office, the value of the Gem & jewellery and 
Jewellery parcels shall not exceed US$ 50000 and 20 kg by weight. At the time of 
exports , the exporter shall submit the following documents : 


(i) Shipping bill (PP Form ) or invoice presented at the Foreign Post 

Office, 
Certificate from nominated agencies indicating the price at : 
which gold / silver /platinum was booked or given on outright sale 

basis or loan basis . 

(ii) Three copies of invoice 
17 ). The first sentence of the paragraph 8 .89 shall be amended to read as 
under: 


Personal Carricge of gems & jewellery parcels by Foreign Bound 
Passengers from all EPZ /SEZ /EOUS and all firms in DTA through the airports of 
Delhi, Mumbai, Calcutta and Chennai is permitted . 


(8 ) The first sentence of the paragraph 8 . 90 shall be amended to read as 
under: 


Personal carriage of gems & jewellery import parcels by an Indian 
Importer/Foreign National including all EOUS/ EPZ /SEZ units and all firms in DTA 
through the airports of Delhi, Mumbai, Calcutta and Chennai may be 
permitted . 

This issues in public interest . 
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N . L . LAKHANPAL , Director General of Foreign Trade 
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